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आवश्यक निवेदन 4 


सस्त भाषा के व्यापक प्रचार की-दष्टि से यह नितान्त आवश्यक 
हे कि पुस्तक-पुस्तिकाओं तथा पोस्टर के प्रकाशन द्वारा सवंसाघारण 
को संस्कृत कौ विस्पृतप्राय गरिमा तथा उसकी राप्रीय उपयोगिता का 
समीचीन रूप से बोघ कराया जाय तथा इसके द्वारा उसके हदय में 
सस्कृत के पठन-पाठन एवं प्रचार के प्रति श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठा 
उन्न की जाय । ओान्तिनिकेतन मे रहते समय एक बार आचायं 
हजारीप्रखाद द्विवेदीजीने मी कार्याल्य को प्रदत्त सम्मतिमें इस 
विषय को विशेष रूप से चर्चां की थी ओौर इसे सस्कृत-प्रचार की दृष्टि 
से बहुत महत्त्वपूर्णं कार्य बतलाया था । तदन॒सार कार्यालय द्वारा एक 
पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमे संस्कृत माषा एवं साहित्य के महत्त्व 
तथा उसके पठन-पाठन एवं प्रचार की आवश्यकता के सम्बन्ध मे देश- 
विदेरा के कतिपय सुविख्यात सनीषियों के विचार संकछित किये गये 
है । इसी प्रकार कार्यालय द्वारा दस बारह रेस पोस्टर भी प्रकाशित 
किये गये हैँ जिनमें उपर्युकभाव-व्यञ्जक छोटे-बडे अनेक प्रकार के 
वाक्यो का उल्लेख किया गया है । यह सामग्री भी संस्कृत प्रचार को 
दि से उपयोगी ही है ओर संस्करतप्रेमी समाज ने इसका प्या 
स्वागत भी किया है| फिर भी इसके साथ ही बहुत दिनों खे मे यदह भी 
सोचा करता था किं यदि हिन्दी की कविताओं एवं गीतौ द्वारा संसृत 
की गरिमा एवं उसकी उपयोगिता का प्रचार किया जाय तो वह 
अधिक आकर्षक प्रवं प्रभावकारी हो सकता है । घीरेधीरे इस विचार 
को कार्यान्वित होते देखने की मेरी इच्छा भबल होती गई ओर यह 
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सोभाग्य की वात है कि प्रस्तुत पुस्तक के रूप मे आज वह इच्छा किसी 
रूप में पूणं मी हो गई । 
यद्यपि संस्कृत के विषय मे, उसकी गरिमा के अनुरूप ही, मुभे उच- 
कोटि की रचनाओं को ही प्रकाशित करने का विचार था ओर पतदथं 
मेन अपने दिन्दी के बु सिद्धहस्त कवि-भित्र से निवेदन भी किया 
था परन्तु जब उनकी ओर से बार-बार मधुर आश्वासन मिलने पर 
भी कविताओं के मिलने की आशा नदीं दीख पद्धी तो दिन्दी-कविता 
ल्खिने मे सवथा अक्षम होने प्र मी अपनी साध बद्ाने के लिए कुल 
रोष ओर ई््यां के साथ मुक्ते ही इन दरटे-एूटे पदो को जोड़ने के ल्यि 
विवश होना पड़ा। यद्यपि मुभे इन कविताओं से स्वयं पूर्ण 
सन्तोष नहीं है ओर इन्दे प्रकारित करने मे भी संकोच का अनुभव 
करता ह तथापि मुके आशा है किं संस्कृत की सभा-सम्मेलनो के अव- 
सर पर इन रचनाओं का यदि सुमधुर स्वरमे पाठदहो तथा इनकी 
कुं पंक्रियां णोस्टरकेखूपमेंमी प्रकारित कर प्रचारित की जार्यतो 
संस्कृत रिक्षा की ओर सवंसाधारण का ध्यान आकृष्ट करने मे इन 
क्रियो से मी कुछ न ऊ सहायता मिल ही सकती है ओर इसी आया 
से मेने इसे प्रकाशित करना उचित समन्या मुके विश्वास है कि 
संस्कत के विद्वान्‌» विद्यार्थी, संस्कृत प्रचारक; संस्कत सम्मेलनों के संयो- 
जकः संसछुत प्रमी भजनोपदेशक तथा संस्कृत प्रचाराभिराषी समी 
सञ्जन इस पुस्तक कै ।वपुक प्रचार तथा इसकी सभी रचना के 
सुमधुर पाठ एवं गान के आयोजन द्वारा इस अनभ्यास-गुखतर श्रम 
को सफठ बनाने की कृपा करेगे | 


कविजनों से अभ्यथना 


जेसा कि मेने पहले ही कहा है, इन कविताओं में संस्कृत के किती 
मी वेरिष््य का समीचीन रूप से सर्वाङ्गपूणं चित्रण न होने के कारण 





( ग ) 


म॒मे इनसे सन्तोष नहीं है ओर इसील्यि मँ अभी इस विषय पर उच्च 


रचनाओं के संकलन एवं प्रकाशन क संकल्प से विरत नीं हआ ह । 
अतव अपने परिचित एवं मिच्नर कविजन तथा अपरिचित कवि सहा- 


नुभार्वो से भी पुनः विनीत निवेदन करना चाहता रँ कि वे अपनी खचि 
एवं अभिज्ञता के अनसार संस्कृतभाषा, उसके साहित्य अथवा उखके 
किसी एक प्र॑थया म्रंथकार के सम्बन्ध में एक मनोहर कविता देकर 
हमारी सहायता करने की कृपा करें । इस प्रकार की २०-२५ उत्तम कवि- 
ताओं का संग्र दो जाने पर उन्हें मी पुस्तक के रूप में प्रकारित करने 
का प्रयत्न किया जायगा तथा लेखकों को पुस्तक की यथोचित कापिर्या 


मैट की जायगी । 


एक ओर बाति 


यह निश्चित दी दै कि हिन्दी की कविताओं से हिन्दी जानने बा 
जनता को दी प्रमावित किया जा सकता है अन्य भाषा भाषी जनता 
को नहीं । अतः यह भी आवश्यक है कि भारत की अन्य भाषाओं मे 
मी वहाँ के कवियों दवारा इस प्रकार की कविताओं के लिखने का प्रयत्न 


क्रिया जाय ओौर उन्दं भी पुस्तक के रूप मँ प्रकारित कर तत्तत्‌ 


प्रदेशो में प्रचुर मात्रा मे प्रचारित किया जाय । आदा है? मुभे इस 
प्रयास मँ भी अपने अन्य भाषा-माषी मित्रों से यथेष्ट सहायता ब्रात 


। होगी । सम्भव दै, य पुस्तक अन्द कुल पथ-पदशन का मी काम दे 


दे । इसी प्रकार ऊ कविताये उदं तथा अन्य विदेशी माषाओं मं भी 


है ¢ 
देशी-विदेशी समथं विद्वानों दारा लिखा जा सकती है । यह काय 


फिर भी सुमे आशादे कि 


यद्यपि अवश्य ही विशेष प्रयतन-साध्य दै र 
प्रकारित दोगीं 


ङु दी समय के भौतर इक्त प्रकार की अनेक पुस्तकं 





ओर संस्कृत के गोरवगान से पुनः एक बार भारत का कण-कण मुखरित 
डो उठेगा । 
क्षा 














आशा है ताकत के समस्त अध्यापक एवं छात्र, संस्कृतानुरामी 
सज्जनगणः, कविजन तथां संस्कृत शिक्षा के अधिकारी महानुभाव इस 
पुस्तक के प्रयोग तथा प्रचार द्वारा इस प्रयत्न को सफर बनाने 








की कृपा करगे । 


वसन्तपञ्चमी २०१८ 


सावभोम सस्कृत प्रचार कार्यालय 
वाराणसी 











विषय -घ्ुची 











विषय द 
संस्छृत-गौरव-गानम्‌ | 
अमरभारती-आवाहन र 
यह्‌ हमारी देवभाषा ४ 
संस्कृत की ही सारी भाषाये सन्तान २ 
संस्छेत से ही वाणीसंस्कार ् 
संसार को संस्छेत की देन ६ 
संस्कत का रखाख्त्यि एवं माधुयं त 
संस्कत ओर भारत की गरिमा 1 
संस्कत एवं राष्टभक्ति की भावना र 
संस्कृत से ही वाणी-हूदथ का संस्कार ध, 
संस्कृत ओर रणष्टीय एकता . १५ 
संस्कृत एवं नतिकता १६ 
संस्कृत ओर राष्टीय प्रगति १४ 
घर-घर संस्कृत का प्रचार हो थ 
यहु संस्कत से कंसा विराग ? ६ 
संस्कृत मे ही भारत-वैभव अन्तित ट 
देववाणी से देश का कल्याण २१ 
विना अध्यात्म के विज्ञान लाभकारी नहीं २२ 
संस्कृत से ही अपनी पहचान २३ 
भारतीयता ओर संस्कृत १ ५. 
संस्कत के विना ज्ञान अघूणं ८ 9109 
संस्कतज्ञान-हीन हिन्दू ५ 1. 


विद्याथियों की प्रतिज्ञा चे भ्रतिज् 1.2 
संस्कृत की रक्षा एवं प्रचार के लिय रतः 








(८^ख- #} 


संस्छेत पढने-पटाने की प्रतिज्ञा ~“ „" २७ 
कन्थाओं को संस्कृेतशिक्ना म „ २८ 
संस्कत से उर क्थ ! - २९ 
संस्कृत शिकला, क्या वेकार है ? 4 ० ३6 
संस्कत अमरभाषा अथवा मृतभाषा ? ५... सट 
संस्कृत साहित्य की एक की ६४ ~ ३३ 
एक चाहु ५. ~“ ^ १4 
वच्चो को सलाह < १४८. 
मूढता की निशानी त ८ 
संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा का फल ~" ~ ३९ 
भारत माता की प्रिय सन्तान र १. 
वच्चो कः संस्कृत शिक्षा ~ ५१ 
संस्कत विना शिक्षा अधूरी 1.0 ~ ५२ 
भारत ओर अंग्रेजी शिक्षा ५; ~ ५३ 
वच्चो की प्रतिज्ञा ध 41102. 
संस्कृत, एक देवी उपहार ८ ~~ ४६ 
संस्कत विद्यालयों का महत्त्व 1 
कूटं आवश्यक निवेदन 4६ 01 
अंग्रेजी के विद्वानों से 1 ४01. 
नेताओं से प 4 6 
भारत के शिक्षाविभाग से ४ “` ५१ 
ब्राह्मणों से ५4 ~ ५२ 
पद्यमय आदश वाक्य (४ ~ ५३ 


(रर 
अवश्यक सूचना : ३६ वे प्रष्ठ के प्रथम शोषंक के नीचे वाटी पंद्धिः 


को इस प्रकार सुघार कर पठने की कृपा करे - 
अलग रखने मं सं्छृत से नहीं कृष बुद्धिमानी है । 
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सवंदानच्द-सन्दोहदं संस्कतम्‌ । 

. 
सवं-मस्तिष्क-संस्कारकं संस्कतम्‌ 
सवं-वाणी-परिष्कारकं संस्कतम्‌ 
सत्पथ-प्रेरणा-दायकं संस्कतम्‌ 
सद्गरुण-ग्राम-सन्धायक संस्कृतम्‌ । 

२ 
विश्ववन्धुत्व-विस्तारकं संस्कृतम्‌ 
सवंभूतैकता-कारकंः संस्कतम्‌ 
सवंतः शान्ति-संस्थापक संस्छृतम्‌ 
पञ्चशील-प्रतिष्ठापक संस्कृतम्‌ । 


(क) 











र 
त्याग-सन्तोष-सेवा-व्रतं संस्कृतम्‌ 
विश्वकल्याण-निष्ठा-युतं संस्कृतम्‌ 
ज्ञान-विज्ञान-सम्मेलनं संस्कृतम्‌ 
मुक्तिमुक्तिद्रयोद्रेखनं संस्कतम्‌ । 

५ 
घमंकामाथं-मोक्ष-प्रदं संस्कतम्‌ 
एेहिकामुष्मिकोत्कष-दं संस्कृतम्‌ 
कम॑दं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतम्‌ 
सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतम्‌ । 

६ 
सोहमस्मीति-निश्चायकं संस्कृतम्‌ 
भेदवादे शितं सायकं संस्कृतम्‌ 
एकमेवाद्रयं'' बोधकं संस्कृतम्‌ 
सवंदा सत्यसंशोधकं संस्कृतम्‌ । 

\9 
शब्द-लाख्त्य-लीलावनं संस्कृतम्‌ 
चारूमाघुय-घारागृह संस्कृतम्‌ 
विश्व-चेतश्चमत्कारकं संस्छृतम्‌ 
पूवजाना यशःस्मारकं संस्कृतम्‌ । 











अमरभारती-आवाहन 
१ 
9), 
हे अमरभारती आओ, 
तुम एक बार आनन्द सुधा फिर इस भरू पर बरसाओ । 
तुम नादब्रह्म की आदिम व्याकृत वाणी, 
तुम मानवकुलं की मातृगिरा कल्याणी, 
तुम प्रथम उषा की ज्योति विण्व-संस्छति की, 
तुम भुक्ति-मुक्ति-सोपान सुगम संसृति की, 
तुम ज्ञान-कमं की चट-चट में फिर निंर ज्योति जलाय, 
हे अमरभारती आ। 
२ 
तुम भारत के स्वाणम अतीत की प्रतिमा, 
तुम युग युग ॒गरम्फित-ज्ञान-साधना-सुषमा, 
तुम दीपशिखा निधूम तिमिरमय पथ कौ, 
तुम रश्मिमालिका मानव-जीवन-रथ कौ, 
तुम क्छान्त जगत को शान्ति-सौख्य का फिर सन्देश सुनाओ 
हे अमरभारती आओ । 


व्क 
@ ॐ छे 
(7 | 
एव> 














/ यह हमारी देवभाषा 


यह्‌ हमारी देवभाषा 
लोकनदु्लभ द्व्य भाषा, 
विश्व मे अति भव्य भाषा, 
यह्‌ चिरन्तन भी तरुण तर- 
यौवना अति नव्य भाषा 

यह्‌ हमारी देवभाषा । 
यह॒ हमारी धमं - भाषा, 
भक्ति - भूषित कमं ~ भाषा, 
यह्‌ हमारी ज्ानयुत- 
विज्ञान - भाषा नमं ~ भाषा, 

यह हमारी देवभाषा । 
यह॒ हमारी लोक - भाषा, 
पूजिता परलोक - भाषा, 
यह गहन अज्ञान. पथ की- 
1 आखोक भाषा, 

यह्‌ हमारी देवभाषा । 


(1 4.) 





त 








यह हमारी यत्त्र भाषा, 
पाठ पूजा तन्व भाषा, 
योग॒ याग समाधि जप-तप-- 
साधनामय मन्त्र भाषा, 
यह्‌ हमारी देवभाषा । 
यह्‌ हमारी वन्य भाषा 
विश्व-जन-अभिनन् भाषा, 
यह्‌ मृदुल-कमनीय -कविता-- 
मधुर ~ मधु ~ निःस्यन्द भाषा, 
यह्‌ हमारी देवभाषा । 


श्रान्त ~ जन - विश्रान्ति भाषा 
क्लान्त - आनन - कान्ति भाषा 
शोके - सिन्धु - निमग्न-मानव-- 
धैयं - संयम - गान्ति भाषा 
यह्‌ हमारी देवभाषा । 


# 


॥ 











संस्कत को ही सारी भाषाय क्न्तान 
अट 


4 | 
संस्कत - माता को ही सारी भाषायें सन्तान हैँ | 
संस्कत से हौ यह्‌ सब पातीं अब भी जोवनदान हे । | 

सिन्धी हिन्दी या आसामी उड्याया बङ्गाठीहौ, | 

गुजराती गुरुयुी मराठी कश्मीरी गोरखारी हो, | 

दक्षिण की यातमि तेलग्‌ कन्नड या मल्याटी हो, 

अपश्र श या प्राक्त भाषा अद्ध'मागधी पाटी हो, । 

संस्कत से ही मिका सभी को गौरव आज महान्‌ है, | 
इससे ही यह्‌ सारी पातीं अव भी जीवनदान हे । 

र 

संस्छृेतसे टी ये भाषां अपना रूप सजाती दै, 
इसके आभरणो से ही ये निज सौन्दयं वढ़ाती है, 
अपनी अच्छी बात इसी की वाणी मे कह पाती है 
इसके ही पङ्को पर चढ़कर दूर-दूर उड जाती, 
संस्करेत ही इन भाषाओं की शोभा-शक्ति-निघान है, | 
संस्कृत से ही यह्‌ सव पातीं अब भी जीवनदान हं । | 





२ | 
आज राष्ट्भाषा के पद पर आसीना जो हिन्दी है, | 
संसृत से ही उसे मिरी यह्‌ राजतिलक की विन्दी दहै, 
| स टी अव भी ब पाकर वह्‌ उन्नति कर सकती है, 
तभी देश की आवश्यकतां पूरी कर सकती दै, 

संस्छेत से टी आज मिला यहं हिन्दी को वरदान दहै, 
संस्कृत से ही यह सव पातीं अव भौ जीवनदान दै । 


~ जार 


=-= करि 


न्य 


स 





= क श = 








संस्कृतं से ही बाणी-षंस्कार 
४.4 


९ 
संस्कत-शिक्षा से | ही होता वाणी का संस्कार 
किया इसी ने शब्द-शास्व का अद्भुत आविष्कार 
स्वर-व्यंजन-वर्णो का वैज्ञानिक यह्‌ ज्ञान कराती, 
घ्वनियों का भी सूक्ष्म विवेचन यही हमे बतलाती, 
यहीं हसे शब्दों के जीवन का इतिहास पढाती, 
उनके जन्म-मरण-परिवतंन का भी भेद बतातो, 
इसकी कृञ्जीसे ही खुलता भाषाओं का द्वार 
` किया इसी ने शब्द-शास््र का अदभुत आविष्कार 
. 
लैटिनं ग्रीक जमनी खू्सी अंग्रेजी ईरानी, 
भाषायें यूरोप-एशिया की जो नई-पुरानी, 
इनके भी जीवन विकास मे संस्कत का अवदान, 
इसके विना न सम्भव होना इनका उत्तम ज्ञान, 
भाषा-कुल के मूलज्ञान का संस्छेत हौ आधार 
किया इसी ने शब्द-शास्त्र का अदभुत आविष्कार 








संसार को संस्कृत की देन 
ओट 





९ 
संस्छेत ने ही सबसे पहले जग को ऊचा ज्ञान दियादहै, 
इसने ही तो “सोहमस्मि” का शुभ सन्देश महान दियो है 1 
मा भः" की शिक्षा दे इसने ही हमको निर्भीक बनाया, 
नित्य “अदीनाःस्याम'' पठाकर हमे दैन्य को दूर भगाया, 
“ईशावास्यमिदं” कह सवमे ईश्वर-साक्षात्कार कराती, 
यही हमे नर से नारायण बनने का दहै पाठ पढाती, 
हमे “तत्त्वमसि” कह इसने ही महाशक्ति का दान दिया है 
संस्छेत ने ही सवसे पहले जग को अचा ज्ञान दियादहै। 


२ 
आचारः प्रथमो धमः का इसने ही आदशं सिखाया, । 
इसने ही “भमव सुर्ख'” का सवसे पहले तत्त्व वताया, || 
“देश-जाति का रूप-रंग का भेदभावे मिथ्या है सारा-- | 
एक-एक प्राणी वसुधा का बन्धु ओर परिवार हमारा” 
इस उदात्तता का संस्छरतने ही नरको वरदान दा दहै, 
संस्कृत ने दी सवसे पटले जग को ऊचा ज्ञान दियाहै। 





संस्कृत का लालित्य एवं माधुयं 


संस्कृत भाषा श्रवणमात्र से मुदित हृद्य कर देती है, 
अपनी मृदु मधुमय वाणी से सबका मन हर लेती हे। 
इसके कोमल कान्त पदों कौ जगम छटा निराली है, 
इसके ध्वनि की मंजु मधुरिमा अद्भत वैभवशाली है, 
ज्योतिष आर्वेद शित्प मे भी वहती रसधार यहाँ, 
योग॒ ओर वेदान्त ग्रन्थमे भी लालित्य अपार यहाँ, 
केविता के पीयुष -धारसे तो मन ही भर देती है, 
संस्कृत भाषा श्रवण मात्र से मुदित हृदय कर देती है । 


संस्कत ओर भारत की गरिमिा 
संस्कत का साहित्य हमारे गौरव का अनमोल खान है, 
इससे ही तो हमने जग मे गुरू का पद पाया महान है 
कहो, जगत मे किसने पाणिनि जंसा वयाकरण दिया है, 
कहाँ पतंजलि जसे, बोटो भाष्यकार नै जन्म ल्यिाहे 
प्रर बुद्धि आचायं कटां फिर शंकर जंसा अन्य हआ द 
कौन आयं चाणक्यं सहश बुध राजनीति-मूधन्य हुआ है 
वेद ओर वेदान्त हमारा स्वाभिमान वहं मूतिमान है, 
आज विश्व-साहिव्य-गगन मे जिसका यश छावा महान है 
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संर्ङृत एवं राष्ट भक्ति को भावना 


९ 
संस्कृत ही है राष्ट्-भावना सच्ची जागृत करती 
भारत के कण-कण मं श्रद्धा-स्तेह-भाव है भरती । 
भूतल वन-गिरि-शेल-गिला मे नद-नदियों के जल में 
तरूपल्ट्व-फल पष्प लता मे तुलसी -दूर्वादल मे, 
कोट-पतद्ग तथा पशुपक्षी सकल चराचर गण में, 
इस आसेतु-हिमाचल भ्रु के खण्ड-खण्ड अणु-अणु मे, 
यह पवित्र देवत्व भावना सवके मन में भरती, 
संस्कृत ही राष्टीय भावना सच्ची जागृत करती । 
९ 
जन्मभूमि को इसने “स्वर्गादपि गरीयसी” माना, 
सवसे पहले इसने गाया राष्टूभवित का गाना, 
प्रतिदिन प्रातः मात्ृभूमि का यह्‌ वन्दन सिखलाती, 
इसकी रक्षा में मृतजन को सूयंलोक पहुचाती, 
यहां जन्म के हेतु हृदय यह्‌ देवों का भी हरती 
संस्कत ही है राष्ट्-भावना सच्ची जागृत करती । 


(01 








& एक महान्‌ सम्पत्ति 


९ 
संस्कत भाषा को मत भूलो भारत का सन्तान 
वडे भाग्य से हमने पाई यह्‌ सम्पत्ति महान्‌ । 
वैज्ञानिक, यह्‌ देवो, कंसी इसको अक्षरमाला, 
स्वर-व्यञ्जन का देखो कंसा वर्गीकरण निरारा, 
वणं ओर उच्चारण का भी कंसा सूक्ष्म विवेकः 
जसा छ्िखो पटो वैसा ही दोनों बिल्कुल एक, 
द्निया की किस भाषामेंहै एेसा िपिविज्ञान 
बडे भाग्य से हसने पाई यह्‌ सम्पत्ति महान्‌ । 
४: 
इस भाषा का रूप जरा तो, देखे अद्भुत कंसा, 
कोमल-परुष .विरल-अविरलका अनुपम मिश्रणजंसा, 
कहीं बाल-सारल्य कहीं पर नवयौवन उदहाम 
कहीं शान्त गम्भीर प्रकृति का चारुचित्र अभिराम 
नाना रूप, विविध, आभूषण, वहु शु ज्गार वितान 
वदे भाग्य से हमने पाई यह्‌ सम्पत्ति महान्‌ । 
र 
इस भाषा का छन्दो से भी कितना प्रिय सम्बन्ध, 
नीरस विषयो का भी कंसा सरस पद्यमय बन्ध, 
गद्यो मे भी पदयो जंसा श्रवण - सुखद संगीत, 
विश्व काव्यं साहित्य महोदधि का मधुमय नवनीत, 
छन्दो का भी कसा मोहक स्वर-ल्य-तान विधान 
बड़े भाग्य से हमने पाई यह्‌ सम्पत्ति महान । 


11 








न 





इसमे सलेष-विरोधाभासों का अदुभुत । 
यम क-अनुघ्रासों का पद-पद पर मधुमय उल्लास, 
इसमे अपना रूप सजाती मानों कविता-वाला, 
वाणी का मणिमय क्रीडाङ्धण या यह नतंनशाला, 
रचना के अगणित वंचिच्यों का रमणीय निधान, 
जड़ भाग्य से हमने पाई यह्‌ सम्पत्ति महान । 
भ 
रस कै ही अनुरूप अक्षरों कां सुन्दर संयोजन, 
भावों के अनुरूप पदों का आह्लादक आयोजन, 
पर्यायो मे वस्तु-वस्तु के तत्त्वों का विश्लेष, 
एक शब्द मे बहुविध अर्थो का अद्भूत संश्लेष, ` 
वसुधा मे इसके वैभव का अति दुलंम उपमान, 
वड भाग्य से हमने पाई यह्‌ सम्पत्ति महान । 
४ 
स्हीं बहुत-सी जग मे पहले भाषाय विख्यात, 
एक शब्द भी किन्तु न उनका आज किसी को ज्ञात । 
पर यहु दिव्यं हमारी वाणी यद्यपि अति प्राचीन 
अहो आज भी कंसी इसकी जीवन-ज्योति नवीन ? 
8 हमारी स्फूति्रेरणा का भी मूल-स्थान, 
वड़े भाग्य से हमने पाई यह सम्पत्ति महान । 


र 





11 भ 











संस्कृत से ही बाणी ओर्‌ हृदय का संस्कार 


९ 
संस्कृत भाषा ही मानव को सचभुच संस्कृत करती 
अपने अनुपम मंस्कायों से सारा कट्मष हर्ती । 
इसके पठने से ही होता शब्दे काः संस्कार, 
प्रकृति ओर प्रत्यय का करती सम्थग्‌. विशदं क्र, 
अपशब्दा के उच्चारण को इसने माना पाप, 
एक वणं का भो है दूषित उच्चारण अभिशाप, 
कौन अन्य भाषा है एेसी शुद्ध भावना भरती. 
संस्कृत भाषा ही सानव को सचथुच संस्कत करती । 
२ 
वाणी की ही भाँति हृदय को भी यहं शुद्ध बनाती, 
प्रतिदिन दूषित आचरणों से वचन) चह सिखलाती, 
एक. सत्य ही इसके सारे शस्त्रो का है जेय, 
भाव-शुद्धि. ही इसकी सास शिक्चाओं का ध्येय 
जसा इसका नाम काम भी वंसादही हं करती, 
अपने अनुपम संस्कारों सेः सारा कटमष हर्ती । 


गा ५ 

















संस्कृत ओर राष्टीय एकत! 


९ 
संस्कृत ही राष्टीय एकता का दृदृतम आघार एक है, 
यही हमारे स्नेह-समागम मधुर मिलन का द्वार एक है । 
चाहे हो हम दक्षिणवासी चाहे हों कश्मीर निवासी, | 
अद्ध-वद्ध गुजरात मराठा माल्वके याहो आवासी, 
एक हमारा घमं सनातन सकर शास्व भी एक हमारे, 
गीता वेद पुराण उपनिषद धमंग्रन्थये एक हमारे, 
सन्ध्यावन्दन एक हमारा गायत्री श्रुतिसारं एक है, 
यो संस्कृत के कारण सारा भारत ही परिवार एक है । 





र्‌ 
प्रादेशिक भाषाय अपने ही प्रदेश का गौरव गातीं, 
एक दूसरे से अपने को ही विशेष उत्क्रष्टं वताती, ` 
पर अखण्ड भारत की आत्मा मर्क मे प्रतिविवित होती, 
एक कलशपूजन में पूरे भारत का दशंन दे देती, | 
इससे ही भारत कौ जनता का सच्चित संस्कार एक ह, / 
संस्कृत ही राष्टीय एकता का दढतम आधार एक है । | 





२ 
उत्तर के पाणिनि की दक्षिणमे होती है सादर चर्चा, 
दक्षिण के शङ्कर-रामान॒ज की उत्तर मे घर-घर अचा, 
कालिदास पर भारत के जो व्यक्ति-व्यक्ति का स्वाभिमान है 
` ललित ल्वङ्ग-र्ता” का हौता जो मधुमय सर्वत्र गान है" 
, इस महान अदत हस्य का संस्कत ही आधार एक है, 
संस्कृत ही राष्ट़रीय एकता का ददतम्‌ आधार एकं हे । क 
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संस्कत एवं नेविकता 


१ 
संस्कृत भाषा ही मानव मे पावन भाव जगाती, 
इसके छाया-स्प्श मात्र से नंतिकता आ जाती । 
घर्मभाव से इसका सारा जीवन ओतप्रोत, 
इसकी स्वर - ख्हरी से निगंत भक्तिभाव का खरोत, 
इसकी शिल्प-कला मे अङ्कित मानव का कल्याण, 
पचशीर ही इसकी शिक्नाजों के पंच प्राण, 
यह मनुष्यता के उच्चासन पर नर को वि्लाती, 
संस्कत भाषा ही मानव मे पावन भाव जगाती । 
त 
कामशास्त्र भी इसका इन्दरिय-जय ही है सिखाता, 
अर्थशास्व भी नहीं पाप से अधाजन वत्तलाता, 
राजनीति मे भी इसके टै धमनीति का स्थान, 
रणमे भी नँतिक नियमों का हीताहँ सम्मान, 
महाकष्टं 'मे भी पापों से यह्‌ वचना सिखलाती, 
संस्कृत भाषा दी मानव मे पावनं भाव जगाती । 
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संस्कृत ओर राष्टीय भरगति 
€ 


९ 
सत्य अहिसा आदि जगत के जो धारक हैँ तत्व, 
उनको ही सर्वोपरि संसृत नेः है द्या महत्त्व । 
हीं अलगंरु अथं-काम का यह करती सम्मान), 
उच्छह्कर अभिलाषाओं का नहीं यह पर स्थान । 
संसत ही हमको उन्नति का सच्चा राह वताती. 
यही प्रगति कै तुङ्गं शिखरः पर सबको है पहंचाती । 
र्‌ 
प्रगतिवाद का आज सुनाई देता जो कोलाहल, 
इसमे भरा भयङ्कर, समभ, दुगंति का हालाहल । 
एकमात्र अधिभ्रुतवाद दी इस तरु का हैः मूल, 
ओर युद्ध संवषं, वासना मत्सर ही फल-फूल । 
इस विनाश से संस्कतं शिक्षा ही हैः हमे वचाती, 
सही प्रगति के पथ पर सबको केवर यही चखाती । 














घर-घर सास्कृत का प्रचार हो 


९ 
घर-घर संस्छेत का प्रचारं हो । 
सौध-सौध मे सदन-सदन से, 
मठ-मन्दिर विद्याख्य-वन मे, 
कुटी-कुटी के वाल-वाछ्का, 
नर-नारी के वदन-वदनमे, 
आज भोज-विक्रमके युग का 
आवतंन फिर एक बार हो । घर-घर० 
२ 
वेदों का उदुघोष मधुर हो, 
उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, 
गीता रामायण भारत की- 
वाणी ही सब ओर मुखर हो, 
कालिदास की रसधारा से 
पिच्छिल पथ भ्रु काअपारहो। घर-घर० ` 
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यह सौस्कत से केला विराग 


९ 
यह्‌ संस्कृत से कंसा विराग ? 
जिसने ही जीवनदान दिया, 
शुभ कमयोग का ज्ञान दिया, 
सवसे अचा सम्मान दिया, 
कृर दन्य निराश दूर चूर-- 
उत्तिष्ठत'' का वरदान दिया, 
उस वन्य वत्सला माता का-- 
यह्‌ कंसा निघ ण परित्याग ? 
र 
इसके विद्यालय श्री - विहीन, 
इसके सेवक के मुख मलीन, 
दिन प्रतिदिन इसको दशा दीन, 
पर छोड इसे तुम अपने को-- 
कृह्‌ सकते कंसे ऋषिकुलीन, 
अव नहीं समय यह्‌ सोने का- 
ओ बन्धु, आज भो जाग-जाग । 
६ 
अव इस को आज वचाना है, 
उन्नति के पथ पर लाना हैः 
इसका दुख-देन्य मिटाना है, 
इसको शिक्षा - संदेशो से-- 
आगे यह राष्ट बढाना है, 
कुल मे इस मात-उपेक्षा का-- 
, उचित लगाना नही दाग । 


(# 0) 











॥ 


र्ठ 
कर बन्द अन्य सब काम-काज, 
पूजा का ले साहित्य साज, 


संगमे लेकर सारा समाज, 
इस मात्र-उपेक्षा के अघ का-- 


हम कर लें प्रायश्चित्त आजः; 
ठै जब तक दग्ध नहीं करती-- 
इस देवी की अभिशाप-आग । 
यह्‌ संस्कत से कंसा विराग ? 





संस्कत सें ही भारत का वेभव अन्तहित 


संस्करेतमेदहीदटै छिपा हआ भारत का वह्‌ वैभव विशाल, 
जिस हेतु आज भी जगती मे भारत का ऊचा भव्य भाल । 
इसमे ही वैदिक कमयोग, उपनिषदो का वह्‌ ब्रह्मवाद, 
इसमे ही भंकरेत नारदीय वीणा का वह्‌ सुमधुर निनाद, 
मनु का वह मानव ध्मंशास्तर, रामायण का पावन प्रसंग, 
श्री व्यासदेव के ज्ञान-महोदधि का उच्छल शत-शत तरंग, 
दूस माखामे ही ग्रथित सकल भारत का मणि-मूक्ताप्रवाख, 
संस्छरृेतमे ही दहै छिपा हआ भारत का वह वैभव विशाल । 
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देववाणी से देद्य का कल्याण 


९ 
देववाणी के उदय. से देश का कल्याण होगा, 
राष्ट का फिर से हमारे दिव्य नवनिर्माण होगा । 
फिर हमारे देश मे जव साम का मधुगान होगा, 
ओर गीता का मधुर उपदेश अमृत-पान होगा, 
नित्य प्रातः प्रणव का जप-योग सन्ध्याध्यान होगा, 
धनी ति-सुभाषितो का प्रचुर पाठ विधान होगा, 
देश का तव द्धिचारों से सुनिश्चित त्राण होगा, 
राष्ट का फिर से हमारे दिव्य नवनिमाण होगा । 
२९ 
प्रानिवय्यं महषियों की प्रेरणावाणी पद्गे - 
जब हमारे युवक, निश्चित सौ कदम आगे बहढेगे । 
जव यहाँ वेदान्त के अद्वैत का उद्घोष होगा, 
देण सव सङ्कीणंताओं से रहित निर्दोष होगा । 
देश-उन्नति के लिए यह्‌ तत्त्व ही बस प्राण होगा, 
राष्ट का फिर से हमारे दिव्य नवनिर्माण होगा । 











बिना अध्यात्म के विज्ञान काभकारी नदीं 


९ | 
वैज्ञानिक उन्नति से तब तक दूर जगतका रोगन होगा, 
संस्छेतं के अध्यात्मशास्र का जव तक उसमे योग न होगा । 

स्पृटनिक आप भले ही छोड चन्द्र-सूयं तक जावे, 
विश्वमंच पर प्रकरेति नटी को चाहे नस्तन नचावें, 
गगन समीर भूमि जर पावक सव वू वश कर लेव 
इष्वर तक को आप निरथंक घले सिद्ध कर देवे, 
पर इसका सुख-शान्ति रन्धि मे तव तक कुष उपयोग न होगा, 
जव तक आध्यात्मिक विकास का इससे शभ संयोग न होगा । 

ह 

आज मचा जो हुआ चर्तुदिकं भीषण हाहाकारः 

क्षुद्र स्वां के लिए हो रहा अगणित नर संहार, 

देण - देश का जाति - जाति कारंग-रंग का भेद, 

आज कर रहा मानवता का निमंम मूलच्छेद, 
रकेटो से इन दोषों की तव तक कुष्ठ भी शान्ति न होगी, 
एक वार जब तक भूतल पर फिर आध्यात्मिक क्रान्ति न होगी । 

२ 

उन्नति के उत्तुद्धं शिखर पर आज बे विज्ञान, 

धमं ओर आध्यात्मिकता का भूल रहा सम्मान, 

पर हिरोशिमा से पृषो इक्षको वीभत्स कहानी, 

नहीं आज भी सूख सका जिसकी आंख, का पानी, 
इस विनाश से बचने मे तव तक समथं संसारन होगा, 
। ` ओर अध्यात्मयोग का जव तक पणं प्रचार न होगा। 


~^ 
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संस्कत से ही अपनी पहचान 





र 


संस्कृत पकर ही हम, भाई, अपने को पहचान सकेगं, 

इसके द्वारा ही हम सचमुच अपना गौरव जान सकेगं । 
कितना है प्राचीन हमारा विश्वविदित इतिहास महान, 
कितनी है उक्छरष्ट सभ्यता संस्छेति ओर कला विज्ञान, 
हिमगिरि से भी ऊँचा उज्ज्वलं जीवन का कंसा आदशं, 
व्योम-समान विशाल हदय का वह्‌ कंसा अनुपम उत्कषे, 

संसत की दही पुण्य पंवितयों से हम यह सव जान सकेगे, 

संस्कत पटकर ही हम भाई अपने को पहचान सकेगे । 


पू 
कंसे हए महान पुरुष दै यहाँ एक से एक उदार, 
ज्ञानी, बरी, विजेता, धार्मिक, स्नेह-भक्ति के सिन्धु अपारः, 
मेधावी, स्वाधीन-विचारक सत्य-पक्षपाती, प्रणवौर, 
अतुल साहसी, अध्यवसायी, कष्ट-सहिष्णु महारण घोर, 
एसे अपने पूज्य - पूर्वजो को हम कंसे जान सकेगे, ¦ 
जव तक हम संस्कृत के चरणों का रजकण कु पा न सकेगे । 








कि 


भारतीयता ओर संस्कत 


९ 
भारतीयता रखनी हो तो संस्कृत का उत्थान कीजिये, 


भारतीय संसृति रक्ता हित इसका समुचित मान कौजिये । 
अग्रजो ने यहाँ पहुंच कर अंग्रेजी शिक्षा फंसाई, 
उसके ही माध्यम से अपनी र।जनीति सभ्यता चलाई, 
अपने पूवंजनों की निन्दा करना ही हमको सिखलाया, 
उल्टा-सीधा पाठ पठढाकर “अपने-पन' को मान मिटाया, 
अव भी तो उस भीषण विष के निमूंलन पर ध्यान दीजिये, 
अब से भी शिश्ना में संस्कत को भी समुचित स्थान दीजिये । 
९ ( 
अंग्रेजी भाषामे जो कुछ नान ओर विज्ञान निहित है, 
उसके संग्रह से भारत का राभ ओर उन्नति निशित है, 
किन्तु हमारी मौलिकता का भी हमको रक्षण करना है, 
संस्छेतसे ही संस्कृति का रस जीवन के घट में भरना हं, 
इसे भूलना कभी न अच्छा होगा, इसको मान लीजिये, 
इसीलियि शिक्षा में संस्कृत को अव समुचित स्थान दीजिये । 
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संस्कत के बिना ज्ञान अपणं 


९ 
दुनिया भर की आप भले टी सव भाषाये जानें | 
किन्तु विना संसृत के निज को अज्ञानी ही मानें । | 
हिन्दी या अंग्रेजी, उद्‌, फ़ेञ्च, जर्मनी भाषा, 
सवम अप निपृण हो मेरी यही परम अभिलाषा, 
पर सवके पहले आवश्यक है संस्कत का ज्ञान, 
इसके विना अधूरी शिक्षा ओर सुदुर्लभम मान, 
अपनी इस विस्मृत सम्पद को अव से भी पहुचाने, 
इसके विना आप अपने को अज्ञानी ही मानें। 
र 
भारत का विद्वान न जाने वेदोका कु सार, 
नही कण्ठ मे जिनक्ै संस्करत-कंविता-युक्ताहार, 
भारतीय दशंन कां जिनको मिलान कुछ आभास, 
उनका देश-विदेशों मे हो क्यो न भटा उपहास? 
यह कलङ्क है वडा, आप अव अये इसे मिटाने 
इससे रहना हीन नहीं है अच्छा, निश्चित मनें। 








र = न्न 


संस्कृतज्ञान-हीन हिन्दू ? 


९ 
हिन्द होकर भी संसत का जिसने कुष भी ज्ञान न पाया, 
उसने अपना, अपने कुल का भारत का भी नाम हंसाया 1 


जिसको अपने पूज्य पूर्व॑जों ऋषियों तक का ज्ञान नहीं है, 
उनके अदुमुत त्याग-तपस्या का जिसको अभिमान नहीं है, 
तिर भर भी आभास न पाया निसने उनके दिव्य ज्ञान का, 
दशंन तकं भी किया न जिसने उनकी कृतियो के निधान का, 
वट्‌ निश्चय निर्लज्ज व्यवित है, कुलकालद्कु टोकर वह्‌ जाया 
सव कुछ पट्कर भी संस्कृत्‌ के विना व्यथं ही जन्म गेँवाया 1 
२ 
किया मैवसमूलर ने वेदों के पढने मँ जीवन-दान, 
शोपेनहावर ने उपनिषदों से पाया सन्तोष महान, 
शाकुन्तल पट्कर गेटे ने वृह आनन्द अलौकिक पाया, 
शतशत अन्य विदेशी विद्वानों ते भी है कभ उठाया, 
फिर हिन्द्र होकर भी जिसने संस्कत का कुछ ज्ञान न पाया 
उसने अपनी आयं जाति का ऋषियों का भी नाम हंसाया । 




















संस्कृत की र्ता एवं पचार के ्िये प्रतिन्ञा 


९ 
संस्कृत कौ सेवा मे सवको तन - मन आज लगाना त 
आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा में जुट जाना हे। 
यही हमारे पूज्य पूरवंनों की परमप्रिय वाणी ठे, 
यही हमारी भुव्ति-मुवित कौ प्रिय जननी कल्याणी ठ 
सदियों से इसमे ही संचित सव साहित्य हमारा दै 
वहो इसीमे भारतीय प्रतिभा की निर्मल धारा है 
इसका विन्दु-विन्दु अति पावन, मस्तक उसे चढाना है, 
इसकी रक्षा ओर वृद्धि का आज विधान बनाना है। 
९ 
कभी दुर देशों मै भी था इसने पाया मान महान, 
धमं, राज्य, साहित्य, कामे अभिलेखों मे भी सम्मान, 
श्याम, जनामः सुमात्रा, कम्बुज, मलय आदि सव देशों मे, 
जावा, वालिः बोनियो, सिहल, वर्मा, चीन प्रदेशों मे, 
आज पूनः उन देशोमे भी हमे इसे पहंचाना है, 
सस्त की सेवा मं सबको तन मन आज च्गाना है। 








( + ॥) 














विद्याथिथों की पतिज्ना 


संस्कृत भाषा अमर, हमारी यह हमको प्राणों से प्यारी, 

इसको नहीं भुला्येगे हम, इसका मान बठयेगे हम । 
इसके पदने-लिखनेसे ही भाषा का भी ज्ञान बद़गा, 
पटे-ल्खि रोगों मे इसके पठने से सम्मान बष्गा, 
अव स्वतन्त्र भारत मे ज्यादा अंग्रजी का कामन होगा, 
संस्छरतवाटी हिन्दी में ही अवसे सारा काम चलेगा 

संसृत पठने-लिखने मे अव अपना ध्यान ल्गायेगे हमः 

अव हिन्दी कै साथ-साथ इसका भी ज्ञान वद्ायेगे हम । 





सस्त पदने-लिखने की प्रतिना 


संस्कत भाषा अमर कीति है यह्‌ भारत-वसुधा को, 
यही मूल निमंल-निभरिणी कोमल-काव्य-सुधा को 
ज्ञान, भवित-निष्काम कमं का यही त्रिवेणी-संगमः 
गौरीणंकर शिखर हमारी प्रतिभा का यह्‌ जंगम, 
इसके चिर-जचत चरणों मे फिर हम शीश सुकवेः 
आज प्रतिज्ञा लेकर हम सव संसृत पटे पटावें ¢ 
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कन्यां को संस्कृत शिन्ला 


९ 
कन्याओं को भी अव ह्म सव संस्छरृत खूव पटाः 
भारतीय संरक्त को घर-घर कीतिध्वजा फहु रावं । 
गार्गी-मतरेयी-आत्रेयी-सम विदुषी महिखायेः 
हई यहीं जिनकी चर्चा से मुखरित सभी दिशाय, 
शास्त्रतिपुण, संगीतविश्रारद, कला-कुशल, कवयित्री-- 
वनिताओं से कभी रही यह्‌ भूषित भव्य धरित्री, 
उसी दृश्य को फिर हम अपने घर-घर मे फटा, 
कन्याओं को संरच्रेत की हम विदृषी पुनः बनावे 1 
० 
किसी समय जर भरनेवाटी भी दासी-वनिताये, 
रचती थीं इस अमरभारती में सुरुटिति कविताये । 
कभी यहीं पर मालिनि रमणी कविता मधुर सुनाती, ` 
भोजराज की कविसंसद्‌ मे महिलायं भी आतीं। 
आज, ` हमारी कन्याये भी कवयित्री वन जावे, 
संस्कृत का हम इतना उत्तम उनको ज्ञानं करावें । 
२ 
अंग्रजी शिक्षा जौ पातीं स्कूलों मे कन्याये, 
उनकी चचिं से दुःखीः सभी पिता-मातायें। 
आज दृश्य जो दीख रहा है घर-घर हृदय-विदारण, 
संस्छत-शिक्षा से ही उसका हौ सकता है वारण, 
कन्या संस्कत विद्यालय भी अब हम लोग चलावे, 
(अ से कम प्रथमा की शिक्षा उन्हँं अवश्य दिवे । 

















हि २.७ 


संस्क्रत चे उरं कथो? 


९ 
संस्कृत को कु कठिन समक्चकर जो पठने से उरते है. 
वे फिर ओर कौन-सा भारी कठिन काम॒ कर सकते है ? 
फिर संस्कत तो वहत सरल है इसे कठिन बतलाना, 
अपनी नासमद्ची है भारी या यह एक बहाना॥ 


५ 
जव यूरोप - निवासी संस्कृत कै पण्डित हो जाते, 
संस्कृत मे पट्ते-लिखते है, कविता भी कर पाते, 
काबुल; कन्धाहार, अरव को जवं संस्कत आ जती, 
स्स कनाडा को जव संस्कृत कभी नहीं डरवाती-- 


तौ भारतवासी होकर फिर आप भला क्यो उरते ? 
क्यों कणिनाई का कलंक है इसके शिर पर मते ? 
नहीं कठिन यह, बहुत सरल है, बहुत शीघ्र है. आती, 
प्रेमी जन को देख दौडकर आ जाती पुसकाती । 
"= 
संस्कृत के जव शब्द हजारों प्रतिदिन बोले जाते, 
अव्यय, संज्ञा, धातु, विशेषण सभी समञ्च से आते।: 
तो भारतवासी को संस्कत आने मे क्था भय स 
वस-दो-तीन महीनों का ही काफी बहुतः समय है ।: 





049. 











संरक्त श्न्ला, क्या बेकार है ? 


९ 
संस्कृत को बेकार समञ्चना वेसमञ्ली दै सवसे भारो 
यह्‌ तो प्राणों से भी बटृकर दिव्य जीवनी-शव्ति हमारी । 
यद्यपि हुई बहुत यह वृद्धा फिर भी नवयुवता माता सी 
अब भी करती स्तन्यपान से लालन-पाटन पुष्टि हमारी । 
तू 
हमे नये शब्दों की भी है जब जवं आवश्यकता पडती, 
लक्ष-खघ्न शब्दों को देकर यह साहाय्य हमारा करती । 
जवब-जव शब्द विदेशी हमको अपनेपन से दूर भगाते, 
शब्द इसी के आकर हममे अपने शुभ संस्कार जगाते । 
२ 
भारतीय सब भाषाओं को यदि हम शीघ्र सीखना चाहें 
यह साहाय्य हमारा करने स्वयं दौड फटाती बाहं । 
भारत के इतिहास सभ्यता संस्कृति की जव चर्चा आती, 
यही हमे उनके स्वरूप का परिचय भो वास्तव बतलाती । 
४ 
रूप-रंग भाषा-भूषा के नानाविध मेदो से सारे, 
जब प्रतीत होने लगते हैँ छिन्न-भिन्न से प्रान्त हमारे । 
तब अपनी मघुमय वाणी से यह सवमे बन्धुत्वं जगातो 
यही एकता के आसन पर सवको है ` खाकर बिठ्लाती । 





जब गाण्डीव हमारे हाथो से कुछ कभी खिसक जाता है; 
हूदय-गगन मे जब विषाद का बादल वृ चिर सा आता है । 
पांचजन्य लेकर यह पौरुष का पावन सन्देश ॒सुनाती, 
: क्मं-योग का पाठ पठाकर हमे युद्ध मे विजय दिलाती । | 


(८.2६ 
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६ 
जब नर को आकुल कर देतीं प्रिय-वियोग की करुण-कथाये, 
ओर शोकं नँ राण्य-पराभव-असफल्ता की विषम व्यथायें । 
तब अमोघ मघूमय उपदेशों से यह क्लेश सकल हर लेती, 
शत-गत सुक्ति-सुधा-सिचन से म्लान हृदय हूर्षित कर देती । 
9 
आज जगत मे सत्य-्जाहिसा की जो दी जाती है शिक्षा, 
वह भो इसके ही निधि से हैं सिटी हृई मानव को भिक्षा । 
विश्व-बन्धुता सर्वोदय का भी जो कुछ फला प्रकाश है, 
उपनिषदों के ब्रह्मवाद की कणिका का केवर विलास है । 


भूत ओर अध्यात्म अल्ग जव एक दूसरे से हयै जाते, 
घोर मोहवश आपसमें हीजववे ह वैरी बन जाते। 
यही बीच मे पड्कर दोनों का सारा दुभाव मिटाती, 
एक दूसरे का पूरक वन दोनों को रहना सिखलाती । 
९ 
अथं काम कौ जव असीम रिप्सा-वश होकर भीषण दानव- 
आत्मनाश के गहन गतं मे गिरने ल्ग जाता है मानव, 
यही धमं के अवलम्बन से जीवन की रक्ना हे करती) 
जिनके कारण ही अव तक है टिकी हुई अम्बर में धरती । 
९० 
कथा सत्यनारायण की है घर-घर मे यह्‌ नित्य सुनाती, 
शान्तिपाठ के मन्त्रो से यह विश्वशान्ति के भाव जगाती । 


सदा ऋ से करती ऋद्धि-सिद्धि कल्याण हमारा, 
नित्य पवं-उत्सब से रखती यह आनन्दित जीवन सारा । 


(२९) 











१९ 
स्वामी दयानन्द को इसने ही जागृति का पाठ पठायाः 
तिलक ओर गांधीमे इसकी गीताने ही जोश बढाया) 
आज विनोवा भी इसकी ही शिक्षा के सन्देश सुनाते-- 
ओर जवाहर-जयप्रकाश भी इसकी शिक्षा से बर पाते 1 
९२ 
जोवन के प्रत्येक क्षेत्र मे यह्‌ प्रकाश अद्भुत फलाती, 
एक-एक वाणी मे हमको यह्‌ अजेय साहस दे जाती । 
एेसी उपकारक भाषाको भी जोट बेकार बताता, 
नहीं देश के हित से उसका ओर बुद्धि से कोद नाता । 





^ दन्द क द द "> 9५ 9 


संस्कृत अमस्माष। अथवा घ्रतमाबा ? 


संस्छेत को मृतभाषा कहना अपने ही मर जाना है, 

अपनेही मुंह से अपने को महामूखं वतलाना है। 
उत्तर से दक्षिण तक अव भी होता है जिसका व्यवहार, 
जिसमें ही जप-याग हमारा पूजा - पाठ ओर संस्कार, 
जिसमे ही हम लेते अब भी शब्दो का एेच्छिक आदानः 
जिसके उपदेशों से मिलती अव भी जीवन-शक्ति महान, 

जो उत्साह अतुल सास का असर अनन्त खजाना है, 

ठेसी भाषा कोःमृत कहना अपना मरण वतानाष्ठै, 


९ 











९ 
आओ भाई संस्कत का कुष्ठ परिचय तुम्हें करावे, 
इसके साहित्यिक वभव की क्ांकी एक दिखावें। 
इसके पावन पद-पद्यों पर, आओ शीश ्ञुकाओ, 
आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का, घर जाआ। 
२ 
यह॒दूनिया की भाषाओं मे सवसरे पहटी भाषा, 
सवसे शिष्ट परिष्कृत कोमल यह इसकी परिभाषा । 
7 भारत के सव॒ ज्ञान-कला का अक्षय यही खजाना, 
इसका काम सभी लोगों को सुन्दर सुखी वनाना। 
र 
ये ह चारो वेद जगत के जादिमं ग्रन्थ महान, 
जिनसे मिला विश्व को पहले ज्ञान-ज्योति का दान। 
बराह्मण ग्रन्थ तथा आरण्यक वेदों के परिशिष्ट, 
ओर चार उपवेद अद्ध छ वैदिक अङ विशिष्ठ 
: 


इधर वेद-साहित्य शिरोमणि ये उपनिषद महान, 
सत्य-ज्ञान-आनन्द-शान्तिमिय जीवन के सोपान। 
गोतम-कपिल-कणाद-पतज्जल्ि-जैमिनि-व्यास-विनिमित, 
ये छ दशन-शास््र हमारे ज्ञानसमृद्र असीमित। 





(४,९६९) 


संस्कतक्चादहित्छ कीं एक ओंकी 
† 





५ 
यहं आदि कवि वाद्मीकि को अमर काव्यमयं वारा, 
जिसका दिव्य सुधा-रस पीकर जीवित देश हमारा । 
व्यास-महामूनि की प्रतिभा का इधर दिव्यं वरदान; 
पञ्चम वेद महाभारत है भारत का अभिमान) 
द | 
ये है पृज्य पुराण अठारह उपपुराण समवेत; 
ध्म-नीति - इतिहास-सुभाषित - नानाविषय - समेत । 
याज्ञवल्क्य - मनु-आदि रचित ये घमंग्रन्थ अनेकः, 
सदाचार - वर्णाश्रम-विधि का जिनमे विशद विवेक । 
\9 


गणित-फलित-सिद्धान्त-सहित यह ज्योतिष शास्त अपार, 

यह्‌ अष्टाङ्क चिकित्सा-तरु का शाखा-शत-विस्तार । 

शिल्प-कला-सङ्गीत-नाट्य के यहां ग्रन्थ ये आकर, 

कामशास््र के म्रन्थ इधर ये स्नेह्‌-सौख्य-रत्नाकर । 
८ 


यहाँ काव्य-नाटक चम्पू का भव्य विपुलं विस्तारः 
विविव छन्द सज्जा शटी का यह अनुपम सम्भार । 
सरस मधुर कोमरु कविता का यह्‌ सुन्दर उद्यान; 
जहां दूर से मुग्ध मधुप आ करते ह मधुपानं) 
<. 
इधर चित्र-काव्यों की देखें चारु चमक्कृति-शाली-- 
अखिल विष्व में अपनी जसी रचना एक निराली । 
एकाक्षर द्रचक्षर बहवर्थक विपयंस्त॒ कवितायं, 
इस उपवन की रंग - विरंगी सभी कुसुम-कलिकिायं । 


( रे४ ) 








९० 
नीति-सुभाषित ग्रन्थों की यह अनुपम मणिमय माला, 
एक-एक दने से होता जिनके परम उजाला । 
यहां देखिये लोक कथाओं का साहित्य अपारः, 
गच्यपद्यमय परम मनोहर सत्‌-शिक्षा आगार । 


९१ 
यहां देखिये स्तुतिग्रन्थों का एक अलग संसार, 
जहां भक्तिकरुणा-वत्सल्ता की वहती रसधार । 
यहा रल्ति-गीतों का, देखे, मोहक स्वर-सञ्चार, 
एक एकं पद में वाणी का नव॒ नुपरज्ञङ्कार। 
९२ 
वेदिक गृह्य कर्मकाण्डं का यह संघात महान, 
पुजा यन्च तीथं व्रत संस्कारों का विविध विधान । 
यह काश्मीरिक शेव ॒तन्त्र-ग्रन्थो का एक निकाय, 
मन्त्र-साघना के ग्रन्थों का यह अद्भत समदाय । 
१३ 
यह्‌, देखो, है कालिदास की अद्भुत कृतियां सारी, 
एक एक कविता है इनकी निधि अनमोल हमारी । 
यहां देखिये पाणिनि मुनि की अदभुत अष्टाध्यायी, 
जिसने जग में भारत की अमर कीति फलायी। 
१४ 


गरु वशिष्ठ का विस्मयकारी यह कतरत महान, 
ग्रन्थ योगवाशिष्टं देखिये ज्ञान-समुद्र-समान । 
यहां आयं चाणक्य महामति की प्रतिभा का वेभव, 
र्थ देखिये अर्थशास्त्र यह भारत-भू का गौरव । 


(24) 























९५ 
यहु वाराह मिहिर की देखे, वृहत्संहिता कसी, 
। रचना नाना-विषय-समन्वित अदभुत सागर जंसी । 
व्यासदास क्षेमेन्द्र महाकवि का यह्‌ ग्रन्थ-वितान, 
सकर लोक-चातुर्थ-कला का अनुपम एक निधान । 
९६ 
बौद्ध-जेन-संस्कृत-ग्रन्थो का यह अदमुत भण्डार, 
इधर देखिये, शत-शत अनुपम रत्नों का आगार । 
वैदिक-बौदढ-जेन-कृतियों का संसृत पावन सङ्खम, 
जिसकी धारा से भारत का प्टावित स्थावर-जङ्घम । 
१७ 
भाषा या साहित्य नहीं यह्‌ वाणी का शङ्गारः 
यह्‌ स्वर्गीय सुधा का शीतल सुरभित रसमय घार । 
भारतं की साहिव्य-साधना-संस्कति का यह्‌ घ्राण, 
इसकी रक्चामेदही निश्चित भारत का कट्याण)। 
इसका शुं दर्शन कर अपना जीवन धन्यं बनाजो, 
आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का, घर जाओ । 














ष्क चाह 


९ 
यह्‌ संस्कत हमारी परम पज्य भाषा 
इसी का सदा अभ्युदय चाहता ठ । 
इसी का मघुर गान स्व॑र गृ ज, 
वही देखना फिर समय चाहता हूं । 
४ 
इसी मे अखिल ज्ञान संचित हमारा, 
इसीने है जीवन सवाँरा, सुधारा, 
इसीके चरण - अच॑ना - वन्दना मे, 
निरन्तर ख्गाना हदय चाहता हं । 
२ 
इसी को पटू मे, इसीमे ल्ल मै, 
इसी कौ सदा मज्जु-वाणी सुतर मैँ। 
इसी के उदय मे, इसी के प्रणयमे, 
मे जीवन का अपने विल्य चाहता हं । 


॥ 4.1) 








वच्चो का षकं लाह 





९ 
बच्चो, संस्कृत पटो प्रेम से इसको नहीं भुलाओ, 
यदि सुयोग्य बनना चाहो तो इसका ज्ञान बढाओ । 
संस्कत पठने से ही होणा शुद्ध साफ उच्चारण, 
भाषाकाभी ज्ञान वा संस्कृेतकेही कारण, 
तभी ले ल्खिनेमेभीहो तुम आगे वट्‌ सकते, 
संस्कत पटने से तुम अच्छी कविता भी कर सकते, 
इसी टतु संस्छत पठने मे अबसेभी ल्ग जाओ, 
साथ साथ हिन्दी-इङ्गलिश के इसमे भी उट जाओ । 
त्‌ 
संस्छरेत पटने मे जो वच्चे करते आज दिलाई, 
आगे चलकर किन्तु न होगी, उनकी कभी भलाई । 
मौका आने पर अपने को जव अपोग्य पायेगे, 
भरी सभा मे नत-मस्तक हौ निश्चित पछतायेगे, 
दूसील्यि अवसे भी संभलो, सावधान हो जाओ, 
बच्चो, संस्छरेत पटो प्रेम से इसको नहीं भुखाओ । 








महता की निशानी 


अलग रहने मे संस्कत से नहीं कुछ बुद्धिमानी है, 

हमारी मूढता की यह्‌ बड़ी सबसे निशानी है । 
हमारे पूवंजों की जो युगो की साधना भारी, 
हमारे देश की जो है अलौकिक सम्पदा सारी, 
जो अव भी राष्ट कौ है एकता का मुख्य अवलम्बनं 
हमारे धमं - संस्कृति की सुरक्षा का जो है साधन, 

उसी को छोडने मे क्या हमारी बुद्धिमानी है, 

हमारी मूढता कौ यह्‌ बडी सबसे निशानी हे । 





संस्कृति! की उपेक्ला का फर 
९ 
आज श्रष्टाचार जो सवत्र बहता जा रहा दहै, 
नित्य ही तंतिक गुणोका हास होता जा रहादहै, 
वट रही नर-नारियो मे जो विषम स्वच्छन्दता है, 
शीर शिष्टाचार संयम का नहीं कु भी पता है, 
विश्ववन्या भी हुई जो दूषिता भारतमही हैः 
लाभ सस्रत की उपेक्षासे मिला केवर यही है । 


त्‌ 
देववाणी मानवं मे सत्य ही देवत्व लाती, 
सवंदा शुभ आचरण कौ भावना मन मे जगती, 
देरका इतिहास ही इस सत्यता का साक्ष्य देता, 
था कभी यह्‌ देश ही तो विष्व का अध्यात्म नेता, 
किन्तु चारित्रिकं पतन की आज जो सीमा नहीं हैः 
॥ ~ संस्कत को उपेक्षा से मिला केवल यही है । 





(१. 











भारतमाता का परिय स्तन्तान 
संस्कत का कृ ज्ञान नहींहै, 
दूसका कृष भी ध्यान नहीं है, 
तो वह॒ फिर भारतमाता का प्रेमपात्र सन्तान नहीं है । 


संस्छृेतने ही तो भारत को भूतल मे विख्यात किया दै, 
इसने ही तो भारतीयता को वह्‌ दीर्घायुष्य दियादहै, 
इसका ही साहिव्यसुधा पी अव तक जीवित देश हमारा, 
यह संस्कृत हौ भारत की संस्कृति का केवल एक सहारा । 


इसका यदि अभिमान नहीं है, 
रक्चा का कृ ध्यान नहीं है, 


तो वहं फिर भारतमाता का प्रेमपात्र सन्तान नहीं है। 




















श 
अगर आप ह चाहते बालकों को, 
विनय-गील-सम्पन्नं शिक्षित बनाना । 
तो वचपन से उनको सरल-रीतिसे है, 
उचित नित्य संसृत पठाना-ल्िखाना । 


र्‌ 


ये वच्चे जो बचपन मे संस्कृत भ पट्गे, | 
चरणवन्दना गुरुजना की करेगे; 


| अचो को संस्कृत-शन्ला 


र 


अगर देश में शिष्टता - सभ्यता का 
वही चाहते पुण्यधारा वहाना- 
तो बचपन से ही चाहिये वाल - वच्चो-- 


सदा शष्ट वातावरण मे रहेंगे, | 
तो निश्चित विनयशील्शाटी वनेम, 
को संस्कत व संस्कृति से परिचित कराना । 





र संस्कतं बिना शिकला अधूरी 


९ 

भारतोय जनता कौ शिक्षा संसत विना अघूरीरहै, | 

इसीलिए संस्कत की शिक्षा सबके लिए जरूरी हे । 

हिन्द हों याजेन बौद्ध दों सिक्ठ पारसी भाई हो, 

बराह्मण हों या हरिजन हो या मुसलमान ईसाई हो, 

आस्तिक हो या नास्तिक हों पर भारतभूमि निवासी है, 

भारत के निर्व्याज हितंषी निष्ठायुत विश्वासी रै, 
तो संस्करेत-संस्कृत से परिचय उनका बहुत जरूरी है, 
भारतीय जनता की शिक्षा संस्कृति बिना अधूरी हे) 

२ 

अगर देण मे रहकर इसका हित साधन भी करना दै, 

राजकीय सेवाओंमे भी उच्च पदों पर बटनादहै, 

तो हिन्दी की उच्च योग्यता पर भी देना होगा ध्यान, 

प्र संसत के विना न हो सकता हिन्दी का उत्तम ज्ञान, 


रोटी के भी लिए आज संस्कृतका ज्ञान जरूरी है, 
इसीलिए जनता की शिक्षा संसृत विना अधूरी है । 


त मः = । ज 

















भारत ओर अगयेजो-शिन्ता 


९ 
अग्रेजीसे ही हो सकता भारत का उत्तान, 
पश्चिम की संस्कृति से ही है संभव जन-कट्याण । 
यहं विचार है महामूढता महा अन्ध-विश्वास, 
यथाशीघ्र ही हमे चाहिए करना इसका नाश । 


र्‌ 
अंग्रेजी ही अखिल विश्व मे उन्नत भाषा एक, 
यहं नितान्त है भ्रान्त धारणा ओर महा अविवेक । 
रूस चीन जापान आदि हैँ एसे देश महान, 
जह नहीं अंग्रेजी का है कोई भी सम्मान। 
र 
हिन्दी संस्छेत ओर हमारी प्रदिशिक भाषापे-- 
यही देश की कर सकती हैँ पूरी सब आशां । 
इनको ही उन्नति मे हम सव सारी शक्ति लगाव, 
अंग्रेजी से भी वटृकर हम इन्हे समथं वनावें । 
४ 


अंग्रेजी के कभी दास्य से मृक्त हो गया देश, 
अग्रेजी को किन्तु दासता अबभी है अवशेष। 
हिन्दी-संस्केत की उन्नति मे यही बडी है बाधक, 
सव मिल दुर भगावे इसको भारत के हितसाधक । 


( ४३ ) £ 











बच्चों की परतिज्ञा 


९ 


-संस्छेत भाषा बहुत पुरानी, 
इसको लम्बी बड़ी कहानी, 
यह्‌ सव भाषाओं की नानी, 
फिर भी इसकी नई जवानी 


र्‌ 
कथा - कहानी खूव॒सुनाती, 
वच्ता को है खूब ॒हसाती, 
मीठे - मीठे गाने गाकर, 
सवके मन को है बहलाती । 


र 


डी रसीटी इसकी बानी, 
सुनते ही खुश होते प्रानी, 
विद्वानों की यही निशानी, 
क्या जानं म्‌रख अज्ञानी । 


( ४४ ` ) 











४ 
संस्कत मं ही वेद हमारे, 
शस्त्र पराण इसी मे सारे, 
इसमे ही गीता का ज्ञान, 
यह सब विद्याओं की खान ।' 
म्‌ 
अंग्रेजी को ज्ञान सिखाया, 
अरवों को णिन्ती बतलाया, 
यही पुरानी भाषा सच्ची, 
ओर सभी भाषाये वश्ची। 


६ 
आओ, संस्कृत पद पटायें, 
इसका अच्छा ज्ञान वह्यं । 
इसमे ही कल्याण हमारा, 
इसे बचाना धमं हमारा ।: 

















संस्कृत, एक देवी उपहार 





देवभाषा, विष्ववाणी का सुभग श्युज्खार है यह्‌, 
शारदा की मजञ्जुवीणा का मधुर भकार ह यह्‌ । 


देखकर जिसको विदेशी भी चमल्छृत-चित्त होते, 
चारु-चित्रण-चातुरी का चित्रमय संसार है यह्‌ । 
एक दिन भी देश का जिसके विना जीवन असम्भव, 
वहु हमारे धम-संरकृति का परम आधार है यह्‌ ) 
है नहीं जिसकी विपुलता की कहीं कोई इयत्ता, 
रत्न-राशि-मरीचि-माला-पुञ्ज पारावार है यह्‌ \ 
तप्त, पीडित, मूच्छनामय, शोकहत मानव-हदय का, 
स्निग्व, शीतल, शान्तिमय विश्चाम का आगार है यह्‌ 
या, अधिक कहना निरथ॑क, एक ही यह्‌ बात सच्ची, 
मानवों को देवताओं से मिला उपहार है यह । 














| संस्क्रत-विद्यालयों का महच्च 


ये संस्कत के विद्याख्य । 
करते शस्त्रो की रन्न, 
देते चखि्रि की शिक्षा, 
इनसे ही सबको मिक्त, 
शुचि शीर विनय की दीक्षा, 

ये पुण्यभूमि देवाख्य | 
टन नम्न--भग्न भवनों मे, 
/ इन जीण-शीणं सदनो मे, 
भारत-संस्छति की आत्मा- 
वसती इन पुण्य वनों मे, 

ये त्याग-तपो-गरिमाल्य । 
ये पुण्यस्थल है सारे, 
अति पावन तीथं हमारे, 
इनको रक्षा मे रक्षित, 
सारस्वत कोष हमारे, 

प्रतिभा के तुद्खं हिमाख्य । 


( ४७ | 








आत (स 
तु आवश्यक (निवेदन 


अंगेजी के विद्रानो से 
® 
। 
| अग्रेजी भाषाके विश्रुत माननीय विद्रान ? 
भारत कौ शिक्षा-उन्नति के आशा-केन्द्र महान ? 
आज आपभी दं संस्कृत की सेवा मे सहयोग, 
इसकी रक्षा ओर वृद्धि के लिए करे उद्योग । 
९ 
संस्कृत के उत्त्थान-पतन की चिन्ता से निर्मुक्त 
रहना होगा विद्वानों के किए नहीं अब युक्त । 
केवल अंग्रजी-भाषा को ही स्वंस्वं न मानं 
अपनी भी साहित्य-सम्पदा को कृपया पहचान । 
र 
मत॒ समभे इसकी चर्चा मे लाघव की आशङ्का, 
इसके पठने-ल्खिने मे भी नहीं हानि की शङ्का, 
इसकी चर्चा को भी अव से अपना विषय बनावे, 
इसकी उन्नति-हित भी थोडा अपना समय लगाव । 


वो चरा" = भ 


(५) 











1 


स्वयं आप भी करे यथावत्‌ अजत इसका ज्ञान, 
निज पुत्रों की शिक्षामे भी दें कुछ इसको स्थान । 
विद्यालय में भी अब इसका करे उचित सत्कार, 
बातचीतमे भी हो थोड़ा इसका भी व्यवहार। 


न्‌ 


संसत के विद्वान करेगे संस्छेत का सब काम-- 
एेसा सोच न होगा इससे लेना उचित विराम। 
स्वयं आपके उपर भी है ऋषियों का ऋण-भार 
संस्कत के द्वारा ही होता जिससे दै उद्धार । 


द 


शोवसपिथर गेखी मिल्टन की रचनाओं के स्वाद- 
आप खव लें, इसमे हमको कोई नहीं विवाद । 
पर संस्छेत की रचनाओं का विलकुर ही अज्ञान, 
नहीं आपको शोभा देता, यह्‌ भी सत्य महान । 











नन्व 0 [= पं 


४ (क) 








नेताओं से 


९ 


क 


सभी देश के नेताओं से सविनय यही निवेदन, 

मन्त्री, उपमन्त्री, एम° एक० ए०, एम्‌० पी० से आवेदन ! 

अव केवर पर्याप नही है संस्कत का गुणगान, 

इसकी र्ना हेतु दीजिये अव कु सचमुच ध्यान 
र्‌ 


भारतीय संस्कृति की रक्षा संस्छेत विना न होगी, 

संस्छृतशिक्षा विना न उन्नति नंतिकता की होगी । 

यह रदस्य है देशोन्नति का इसे कदापि न भुल, 

छोड मूल-अवरम्बन शाखा-पत्तों पर मत भले । 
र 

पहले संस्छरत आप स्वयं भी संस्कत से हौ जावे, 

किर इसके रक्षा-आन्दोटन मे कुठ हाथ बटावें। 


राज्यों से भरपूर दिलावें संस्कृत-हित अनुदान, 
ठेसा काम करं जिससे हौ संस्छेत का उत्थान ॥ 


("4 4 














आरत के शिक्ता-विभाग से 


९ 
भारत के शिक्षाविभाग मे संस्कत काहै जसा स्थान, 
भारत की ही पूज्य भारती का वह्‌ है क्या समुचितं मान ? 
राज्यकोश मे क्या संसत का अव कुछ अंश नही अवशेष, 
क्या इसमे कृ घन देने से निघंन हो जायेगा देश ? 
टू 
संस्कत के विद्वान नहींदटै क्या कछ खाते पीते, 
क्या उनके परिवार नही है? कंसे है वे जीते। 
कभी किसी मन्त्री ने आकर देखा है उनका संसार ? 
शीण सदन, अतिसीमित साधन, चिन्तास्टानवदन परिवार! 
२ 
उनकातो बस दोष यही कि दुःख शान्तिसे सहते 
अहोरात्र पर इस भारत को निधिकी रक्षा करते हैं 
एेसा कौन राष्ट का सेवक सच्चा होगा वीर महान, 
जिनके अद्मुत त्याग-तपस्या का करते वंदेशिक गान । 
1 
उनकी ही दयनीय दशा यह्‌ क्या है गौरव की कु बात, 
उनको सेवा का प्रतिफल ही है क्या उन पर यह आघात ? 
अरे आजभीतो कुछ उनके साथ चाहिये करना न्याय, 
इस मानवता के युगम भी एेसा यहु भीषण अन्याय? 
म्‌ 
मत उनको अव आप दीजिये त्यागतुष्टि की शिन्ला, 
दया -दान को भी अब वे हँ नहीं मँगते भिश्ला। 
किन्तु राष्ट कौ सेवामहै यदि उनका भीं कुष अवदान, 
तो उनके जीवन का भी तो करे राष्ट समुचित सम्मान । 





५4) 





ब्राह्मणो से 


९ | 
बराह्मण भी संस्कत छोडगे, नहीं कभी थी आशा, 
किन्तु देश को हुई आपसे भीषण आज निराशा \ 
अरे, आपने भी संसत की शिक्षासे मुंह मोडा, 
वह्‌ सम्बन्ध युगो का कंसे इतनी जल्दी तोडा ! 

२ 


 अग्रेजी-शिक्षा का होगा नहीं उचित अवरोध, 


किन्तु आपको आवश्यक है संस्कृत काभी बोव॥ 
ब्राहाण को भी संस्कृत का हो नहीं यथावत्‌ ज्ञान, 
इससे बढकर ओर भला क्या होगा दोष महान ८ 
२ 
ऋषि-मुनियों ने जिस भाषा की भागीरथी वहाई, 
जिस तिधि की रक्षा मे अपनी सारी आयु विताई । 
उनके कुल की ही यह्‌ देखें कंसी करुण-कटानी, 
जहां सिन्धु था आज वहाँ पर नही विन्दु भर पानी ! 
ट 
कभी आपके श्रीमुख मे था श्रुतियों का आवास, 
किन्तु आज सूर्ती-गांजा का दुगंन्धित उच्छवास \ 
बैठ कृशासन पर, कर मे ले, दर्भो का समुदाय-- 
कहाँ गया वह्‌ नियम उषा मे करने का स्वाध्याय ? 
५ 
एक बारभीतो दहरा दं अव भी वह्‌ इतिहास, 
फिर से इस उजडे मधुवन मे ल्ट्राये मधुमास ! 
कण्ठ-कण्ठ से सामगान का तान मधुर फिर फूट, 
अव से ऋषिकृर मे सुरवाणी का मृद्‌ तारन ट्टे) 


(+ “५41 








पद्यमय आदशे वाक्य 


संस्कत की सभाओं एवं शिष्षासंस्थाओं में पोस्टर के रूपमे र्गाने 
योग्य तथा संस्कृत-समाओं की ओोभायात्रा मे उदूघोष-वाक्यकेसरूप मेः 
कहने योग्य दो-दो पंक्तियो के कुल छोटे-छोटे पद्य - 


संस्छत-गौरव-गानम्‌ 
देश-जाति-उत्त्थानम्‌ 
> 
देव-वाणी ही हमारे देश का सम्मान, 
देव-वाणी ही हमारे राष्ट का अभिमान हं । 
>९ 
संस्कत भाषा वह गंगा की पावन निमल धारा, 
जिसके स्पशंमाच्र से होता जीवन धन्य हमारा 
>: 
संस्कत पटिये। आगे बदिये । 
९ 


संस्कत भाषा का अभ्यास । 
करता बौद्धिक-शक्ति-विकास । 
>< 


( ५३ । 








जव घर-घर संस्करृेत-प्रचार हो । 
तव॒ सवका उत्तम विचार हो! 
>€ 
भारत कौ सांस्कृतिक राष्ट्भाषा है संस्कृत । 
भारतीय एकत्व-साधिका आशा संस्कत! 
> 





भारतीय संस्छति का संस्कृत मेरुदण्ड है। 
भारतीयता की रक्ना का गढ प्रचण्ड दै) 
> 


संस्कत दै सब से आसान । 
दो दिनम वस इसका ज्ञान । 


>< 
सुरभारतीका ज्ञान ही सवसे वडा दौभाग्य ह्‌) 
न सुरभारती-अकज्ञान ही सवसे वडा सौभाग्यदहें। 
॑ >€ 
संस्कत हमारी भारती, 
इसकी उतारं आरती । 
>< 
-जब तक ऋषिवाणीका फिर से घर-घरमे संचारन होगा। 
तब तक भारतका निशिती ऋषिच्छणसे उद्धारन होगा । 
>< 
संस्कृत रक्षा 1 संस्कृति रक्षा । 
>< 


( ५४ ) 














सस्त भाषा पठनम्‌ । देश जाति संगठनम्‌ ॥ 
>< 
संस्कृत भाषा अति कठोर है । 
यह्‌ कहना अन्ञान घोर हे । 
>< 


अब भी तो संस्छेत शिक्षा पर ध्यान दीजिये । 
इसकी रक्ताहेतु आप कृष काम कीजिये । 


>< 


जिनको भारत ओर यहां कौ संस्कृत का है कुछ भी मान १ 
उनको संस्कत की रक्षा पर देना है आवश्यक ध्यान । 
41 
हिन्दी कै विदान हमारे जव संस्कृति के ज्ञाता होगे, 
तभी वस्तुतः वे हिन्दी के भी सौभाग्य-विघाता होगे । 
>€ 


भारतीय सव भाषाओं का तव तक ज्ञान अधूरा होगा, 
पाठकगण को संकरृत का भी जव तक ज्ञान न पुरा होगा । 


>< 


संस्कृत की उन्नति में निश्चित भारत का उत्क, 
ह... की अवनति मे निश्चित भारत का अपकषं। 


>< 


{ ५५ ) 




















-माताये, बहनें, कन्यय भी अव संस्कृत पठे प्रेमसे, 


-कम से कम गीता का भी तो पाठ करं कुठ निव्य नेम से । 


>< 

-जीवन के अन्तिम क्षण मे भी तो संस्कृत कछ आप जान ले 1 
>< 

बिना संस्कृत पढे कोई नहीं विद्वान हो सकता। 


बिना इसके कहीं पर भी नहीं सम्मान हौ सकता । 


>९ 

संस्कृत ग्रन्थों मे जो अङ्कति जीवन के आदशं, 

उनसे ही निश्चित हो सकता मानव का उत्कषे। 
>€ 


जिसने किया न अच्छा अजित संस्कृत काह ज्ञानः 


-वह्‌ अपने को कहु सकता क्या भाषा का विद्रान ? 
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